आङ्ञश्चैको बहुभिर्जोषमास्ते ! 
प्राज्न एको वलवान्‌ दूर्घलतेऽपि ॥ 
( पहाभातते शांति पर्वं 21142) 


ज्ञानी वहतो के साय रहकर भी 
मोन रहता रै 1 

ज्ञानी अकेला दुर्बल होने पर भौ 
वलवान्‌ है # 


राजस्थान साहित्य अकादमी 
उदयपुर 

के आर्थिक सहयोग 

से प्रकाशित 


॥। 
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एक ईमानदार कचिता ~ यात्रा की अविक्ञप्त रजत जयन्ती 


भानु भारवि का प्रस्तुत कविता संकलन “ किस बसन्त का फूल चुन" "उनके पहले 
कान्य-कर्म सै पुरी तरह भिन्न मौर *" नया" है - यह कह पाना तो शायद सच न 
षो, किन्तु इस संग्रह कौ इन इकसठ कविताओं में भानु भारवि अपने पूर्ववर्ती 
काव्य-सयोकारों ओर मुहावरे को ही अधिक संश्लिष्ट करने के उपक्रम में तल्लीन 
दिखते ई । "“एक ओर एक दो वनाम एक ~ एक ग्यारह '" नामक अपनी पहती 
काव्य पुस्तिका में भानु भारवि ने हिन्दी के कविता परिदृश्य मेँ तम सन सत्तर के 
आसपास बहुप्रचलित ओर लोकप्रिय सपाटवयानी से प्ररणाए ग्रहण कर अपने काव्य 
संवेग को (चिना कविता-कौशल कौ ज्यादा चिता किए) पूरी आक्रामकता ओौर 
विस्फोटक आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त किया धा, पर्‌ अव, लगभग -चौवीस 
साल गुजर जाने के बाद, उनके काव्य-नजरिए भें एक प्रौढत्व, ठहराव ओर सघनता 
आई है, ओर ये कविताएं उनके कविता-विकास कौ आगामी मंजिल का लगभग 
ठीक-~ठीक पतादेरदीरैं। 


~~~ ~~~ ~ 





सर्वांके क्षणं हेपन्त शेषके सायं 


ईन कविताओं का काव्य-विषय भी, निःसंदेह समाज ओर व्यक्ति को अन्त्द्रही 
है,किन्तु अव वह चिंताओं को व्यक्त करे कौ अपनी पुरानी शैली की बजाय अधिक 
संरिलष्टं ओर सूक्ष्म पर्यवेक्षणो से मिलकर वना है । निःसंदेह इन कविताओ कौ 
कवितात्मकता ओर" दा्शनिकता'"पहले की तुलना मे अधिक बद है ओर वे ज्यादा 
संधिनित ओर परिवकव हई है । 


"किसर बसन्त का फूल चुन" " नामक कविता से इस संग्रह का नामकरण किया गया 
है - जो जीवन मे कवि के वरण कै दन का प्रतीक भी है ओौर उसकी कविता- 
चिंता भी । उदाहरण देखे - 


** अव त्क गुजरे इन सभी वसन्तो ओर 
अव गुजरने वाते वसन्तो मे से 
किसर बसन्त मेँ खिला हुआ फूल चुनँ 2" 


कहीं-कहीं इन कविताओं मेँ निराशा, घुटन, त्रास ओर असहाय के अहसास तो 
करीं समाज, व्यक्ति ओर उसके आसपास के दूसरे सरोकार कौ लेकर चिंता, व्यक्ति 
ओर उसके आसपास के दूसरे सरोकार को लेकर चिंता, आशंकाएं ओर भय, पर्‌ 
कविता का मूल स्वर अंततः आशावादी ही है । वे हमे चीजों से परास्त हो जान के 
डरो तके नहीं पहुचातीं ~ सकारात्मक आत्मविश्वास से, बुरे वक्तोँ मे दो-दो हाथ 
करने के संकल्पो का परिचय देती है । इस आशय मे इनकी कुछ कविताएं जीवन 
ओर जीवन-संर्ष मे कवि के वार-वार गहराति विश्वास को व्यक्त करती जान पडती 
है । भातु भारवि की कई कविताएं भारतीय दर्शन ओर चिन्तन शैली से प्रभावित 
रचनाएं हँ । 


पाठको को कुछ कविताएं अभिव्यक्ति के स्वाद की भित्नताओं कौ वजह से थोड़ी 
सी चिंता मे डाल सकती ह किन्तु यहाँ इस बात को रेखाकिते करना जरूरी लगता 
है किये कविताएं, पिछले लगभग 12 वर्षो के दौरान समय~समय पर रची ग्रहै 
ओर अकेली हिन्दी की कविता ने शिल्प ओर कथानक ~ दोनो स्तरों पर इस दौरान 
बहुतेरे रंग देखे हैँ । 


भानु भारवि कौ कविता कौ यह विशेषता है कि वह कविता कौ विभिन्न चात्‌ वृत्तियोँ 
से प्रभावित नहीं होती ओर अपने दंग ओर अपनी निजता में वह एक ईमानदार, 
अवित, अप्रचारित कवि के आंतरिक संघर्पा ओर सरे अन्तर्विरोधों का परिचय देती 


है। 


भानु भारवि की कविता इसीलिए एक ईमानदार कविता है बिना आलोचना ओर 
स्तवन की पर्वाह किए ~ कविता होने को शर्त को पूरा करने को कोशिश मे सन्नद्ध 


भावप्रवण।ओआद्रं ओर अनगद्‌ । शायद यही '" अनगदता'* इस कविता की अपनी 
मिजतादै। 


~ हेमन्त शेष 
सी-8, पृथ्वीराज मार्ग, 
सी-स्कौम, जयपुर - 302 001 


चचेरे 


यह शहर दै चरो का 

यहां 

हरकत करतो हुं हर जो रगे 
लदी हई रै 

एक मूर्दा चट से. 

करु लात - चमकदार चेर 
उलघ्ये धामो सी 

द्रीं याते चैहरो का 

कर रहे है उपहास. 

कुट चेहरे ई अजनेवी ~ चेहरों से 
ओर कु 

द॑भर्चतेर- 

अजनबोपन का. 

यह शहर ह चेहरौ का 

यहाँ चेहरा यनाम चेहरे है. 


(9 ।9| 


इक्कीसवीं सदी 


इक्कीसर्वीं सदी 

एेसे नहीं आएगी 

लेके जायगी जान बहुतों कौ 
आदमी कौ जगह यंत्र होगा 
मेहनत कौ जगह मंत्र होगा 
अपंग होगे हम 

यंत्र दौडंगे 

तकनीक खरीदेगे 

शिल्प येचैगे 

इक्कीसवीं सदी गिनते - गिनते 
कई बरस भू्लेगे 
उतावलेपन मे. 

इवकीसर्वीं सदी जल्दौ आवे 
हमें कोई गिला नहीं 
हाथोकाकामनचिने 
कदम न लडखडाए 

पेटभर खाके सोवें सन 

उठे तो तन ~ दुरुस्त से. 
गोव, गांव रहँ - 

शहर रहें शर 

गवो को न हड्पें शहर. 
थक कर सोप 

लपक कर उद्ठे. 
विकल्पन बने यंतर 

आदमी के 

व्यवस्था बने 


श्रम कारलानों मे चसे 

न पहुचे मंडियो मे 

एक ~ एक कर गने म वरस 
हम गिनते रहे - चरस गुजते रहे 
ओर खशा के सार्थ 

आ जाए इक्कौसवीं सदी. 


0 


मोर नहीं नाचता 


हरौ घास को पीट से उत्तर कर 
जब 

भागने लगते हैँ ओस के सवार 
तव उड़ चुकी होती दै 

मौसम कौ ठंडक 

लौर-लौर आता दहै 

सूरज के अलाव में 

तापता वैशाख 

खडी रह जाती रै 

मौन कोयल - किन जनि कत्र 
इर जति हैँ मोर-पख 

कोई अताहै 

रोज-येजे 

समेट ले जातादहैपंखोको 
नाता है मोर-मुकुट 

पहन जिसे 

भूमने लगतादै 

हरी घास पर 

मौसम मे ठंडक लौरती है 
वैशखि नही आता 

किन्तु 

पंखो के चिना मोर नही नाचता 
मिठास के चिना कोयल नहीं बोलती 
किन्तु वह तौ जरूर नाचता है घास पर 
पहन कर मोर-मुकुट 

गता भीर. 


मेरे महरवान 


पूतौ कौ तयू पर 

पंख तोलती तितलियों पर 

चि 

-सुभोते रहो दृष्टियों के नश्तर 
कितु, 

हथौडे पीटते दए 

मेरे ्टाथोंकौ तरफ न देखो 

भते हौ नहताओ 

सुगंधित चामा से 

अपने पालतू पिल्लो को 

मगर, मत देखो 

पसीने से तर-चतरमेरे शरीर को. 
भसे डर है - यदि 

आपने मेरो किसी भी विडंबना से 
कर लिया होगा साक्षात्कार 

तो आप जरूर रच डालोगे 

एक कचिता मेरौ बदनसीवी पर 
जर 

शहर के व्यस्त “काफौ हाऊस" में 
कर उालोगे 

एक गरमा-गरम वहस. 

मैन तो वनना चाहता हँ 

आपकी यहस के चररि 

आर न ही आपके मनोरंजन का सुलभ साधन. 
इसलिये हे महर्वान ! 

चख्श दो मुञ्ञे मेर यथार्थय 

रहने दो मुहे 

अपने ही हम शक्लों के यीच 

मुदरौ अरू्त नहीं तुम्हारी हमददी कौ. 


[9 १० । 


सुबह जरूर होगी 


भोर परिदे की आहर से जव 
जागा मेरा अतीत 
हथेलियो मे रचे 

धिसियते मेहदी के रग सा 
सब कुछ भूलता चला गया 
प्रश्रउगजाए 

यहां - वहाँ 

धतूरेके पूलसे 

कुछ किया तुमने 

मुञ्ञसा - कुछ भी 
पूछ-पृ मुरज्ञाए 

सुबह के बाद शाम 

ओर 

शाम के वाद सुबह जरूर आएगी 
सोचते सोचते 

न जाने कव 

डूब गया वह अकर्मी 

नीद को अथाह गहराई मे 
क्या करपाएगा वह 
कुछ-कभी 

सरसोके फूल सा 


आपके आने पर 


नमी पहाडियों 

नंगे दरख्ती ओर 

नगे लोगोंको 

ढक दिया जाता है चम्पाके फूल से 
जब अप यह से गुजस्ते रै. 
पुते-पुते लोग 

खिते-पिते चेहरे 

अर 

हरियायी वस्तयो टी 

दिखाई जत्ती है - तुमको 

जब आप यहां से गुजसते रै. 

पहले से हौ तयशुदा रसतो से 
गुजसते हए 

क्या तुमने कभी सुना है करन्दन 
पूली से टके हुए इन लोगों का? 
इन गंगी पहादियो 

गुगे दरख्तों - ओर 

गुगेलोगोकी 

मूक भाषाको 

कभी सुना ~ समञ्च रै - आपने ? 
नें के शोर ओर कठोर आवरण नै दवी 
इनकौ आधाज 

धुंए की लकीर सी 

जन-वन मिरी जाती है. 
चंपाकेफुलपर 

इत्रछिडिकं कर 


समाये गये गुलदस्ते को देख 

क्याकभी सोचा लेगा आपनं कि ~ 

ये फूल कैसे रहते ग हमेशा 
सिले-खिले 

मुरह्मतेतोहे - कभीतौ 

सच्याई यह ई कि ~ 

ये फूत्त जो आपके गुलदस्ते मे सजय गय रं 
वै हमेशा रहते ह मुरद्माए हुए किन्तु, 
इन्दे भली भाति सिखा दिया जाता र 
चने रहना तसे-ताजा 

आपने आने पर ~ आपके चले जाने तक 


रुका हुआ प्रहर 


सांपसीडसजातीहै 
एक सुयह ~ जव 
सौदियों से लडखड़ाकर 
गिए्े तगतौ है धूप 

मैते अंगने 

तव अभावो के आंगनर्मे 
मावने लगते है 

कुट मुस्तैद सवाल. 
जिसेदेप कर्‌ 

गुजरा हुजा वहं प्र 
यप जाताहैएककोनिपे 
ओर्‌ 

हाथमे थामकर 

नीम च्छो दातून 

पीने लगता है 

अहसासों का कडवा घुट 
तव 

मेरौ अंगुलियां 

धिरकने लगती है 

सूखे पत्तो के तानपुरे पर 
ओम 

कएने लगता हूँ स्ाज 
एक कुशल मायक सा - तव 
मंद पड्म लगते है 
सवालों के नाच 

सुले उपायों के पुंरूओ के वोञ्च से. 
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-वस्तुनोध 


आमों की अलसाई छांव 

पसार देती है 

स्निग्ध पैरों कौ लंबवाइयां 

अनागत बसंत की प्रतीक्षामें 
अग्रशीलता के अश्लील साजों कौ 
कड्वी राग में डूबी 

पतञ्ड कौ सफेद धूप 

टिमरिमाने लगती दै 

येताव आखों कौ पुतलियां- 
सामयिक चेतना के अलार्म से चौक कर 
पलाश कौ पीले पतते 

स्वतः ही रेगने लगते दै 

रेतीते रीलों कौ उपत्यकाओं कौ ओर 
ओर वह 

अनरूका पहर 

उतार कर 

कल्पनाओं कौ नकली पोशाक 

देखने लगता है 

असलियत कौ अनावृत्त सच्ाईयां. 
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पदयात्रा पर 


यो अधरे कौ अंगुल्यां थाने 
कय तक खोजते रहोगे 

लोक प्रियता के रसते - 

चदा कर रोशनी कौ एेनक 
दिशाओं कौ अंधी आंखों पर. 
सच्वाई के नगे पेदु पर वैदे 
दिवांध की आवाज के स्रि 

क्या कभी साध पाओगे किसी 
लक्ष्य पर सटीक निशाना. 

भते हौ तुम्हारे कदमो मे 
अचानक भर गई हो हरकत ~ या 
अवानक भर गया हो 

आशा, उदेश्य ओौर प्रेरणा का संचार 
तुम्हारे कदमो मे - 

फिरभी- 

वेपन -उदेश्यों कौ वैसाखी के सहारे 
नहीं रदी जा सकेगी 

भरे गांव की एकपदी. 

चहि गांवों की तरफ 

हो गया हो ~ तुम्हारे 

कदमो का रूख - लेकिन 

अभी भी खुलते है 

तुम्हारी वैचारिक हवेली के गवाक्ष 
सडको की तरफ 

इस तरह तुम 

वास्तविकता से षरे\' 


खो रह दहो भटकावो के जेगलमें 

गर तुम चाहते हो 

लडखडाती पगडंडियो को सम्हालना ~ तो 
चलना होगा तुष्टे मेरे साथ वह ~ जहाँ 
सिसकियों के दये स्वर 

ग्वुद-व-यवुद सुनाई देने लगेगे ~ तुम्हे 

ओर तुम वही ठहरकर करना चाहोगे 
अपनी इस पद-यात्रा का अवसान. 


धमना नहीं 


थना नहीं 

ए, यायावर ! 

गति जीवन ह तेरा. 
चहफना मत - 
सुशवुदार हवाओं के प्रपंचमे. 
वहते रहना 

पतल जल ~ धारसा - 
काट-काट अवरोधं को 
माए बुनना,. 

छोडना पद चिन्द 

समय कौ पगडंडी पर 
अनभरके गन्तव्य तक 
पहुंचे कोई तो. 

उनथमे पहर सा 

'चढते जाना 

सांसा टलना नहीं तू - 
दते जाना 

पूर्णचन्द्र बन अंध निशाम 
वन सूरजतू 

दूर भगाना अंधियरि को. 
ए यायावर ! 
धमनामततू 

दृते जाना 

दते जाना. 


तित 


जमीन के ऊपर 


जमीन से डेढ इंच ऊपर 

चलने वाले 

जरा जमीन पर चल कर दे. 
तेरी बदली हुई चाल ओर बोली 
बतारहीरैकि-तूने 
अभी-अभी तोडा है जमीन से वास्ता 
ठोकर सेडर कर 

हवा में तैर वाले 

जरा सोच 

जब हवाओं के थपेडँ मे 
दिशाएं हो जाएंगी गुम 

ओर जब 

चिप जाएगा 

धूल के अंधे गुबार में 

दूर्‌ से टिमटिमाता 

वह प्रकाश - स्तंभ 

तब एेसी कौन सी दिशामें 
दिखेगी तुञ्चे उजास कौ किरन ? 
हवा मे उड्ते हुए 

उस रदी - कागज के टुकडे सा 
गिरिगातू 

किसी अनिश्चय के डगमगाते धरातल मे. 
सुबह होगी 

यह सोच 

अंधेरे बंद कमरेमेंपड़ातू 

बाहर निकल ओौर 

सीखते 

अपनी जमीन से जुडना. 


च्या गांव थामेरावह 


खया गाव थामेरावह 

जषा नासास्प्रो कौ देहरी पर 
गोधूलि कौ मधुर गंध 

दिया कर्ती थी दस्तक. 

कितनौ आतुर रहती थी 

गलर्ु तुडवाती च्या 
आलिंगन को 

मात विरह के दुखद क्षणो को विसराती सौ. 
कितना पुर सुकून था ~ वह 
दिवस का अवसान ~ जव 
लौरता हरनाथ 

खुरो-खुशी सा 

धका-थका सा 

डते अलभोजें का बोक्च कपि पर 
रेभाती गायो के पीछे बहुत उतावला 
क्यागांवथामेग वह 

जहां पनयट पर 

भर्ता था पानी का मेला. 

भर मटकी घर्‌ आतो 

यल खाती भौजडइया 

धारा शीतल जल सी 

हरियाये खेत की 

वो सरदाई राते 

भूल कभी पाठेगा इसको > 
फसलो मे डूबा मनुज 

जिसे सीचता 


रक्त -स्वेदसे 

भूखा रह - रह 

प्यासा रह - रह 
अनदेखी आसम 

आंखे रिमियाता ~ शांत 
समंदर मे चुप लहरों सा. 
मखमलसीरेत की 
पगडंडियों को 

डस गई 

पत्थर की काली सर्पिणी, 
गाड़ी कौ लीक 

ओर वैलोकेखुरको 
कुचल गई 

धड्धड़ाती 

धुए कौ लकीर छोड 
गुजर गई दानवी 


मूलमंत्र गत्तिका 


तुम अगर पर्वत पर 

चना चाहते हो तो चदौ अरर. 
मतत यींचो टांग अगर 

चदता है कोई 

चट्ने दो उसे 

यने दो उसे. 

मत कटो देवदार पर्व॑त से 
अगर कुछ कर सकौ तो 

द्ंढो संजीवन वुं. 

संघो उड्तो मारी कौ गंध 

मत देयो विगत ~ रथ की रेख 
दिशा पटचानो. 

उगता होगा सूरज 

यही -कहीं किसी दिशामे 
अनवरत वदता रोमा 

दुर्गम पथ पर. 

चढ़ता होगा ~ चकर फिर अथता होगा 
पर्वत के पठे. 

चदो पर्वत पर 

उत्तर कर पीछे - रोको उसको 
सौखो मूलमंत्र 

गति का/चद्ने का, 

यदृने का, 

हर पल चलते रहने का. 
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खमय की न्त्र 


किसी ने समय कौ थमते हुए देखा ई 2 
लोग थम जाते है 

हवाएं थम जाती दै 

लेकिन समय नहीं थमता. 

किसी ने समय को थकते हुए देखा है ? 
लोग थक जाते है हवाएं थक जाती है 
लेकिन समय नर्ही थकता. 

समय के जुबां नहीं होती 

लेकिन वह फिर भी बोलतारै 
जोर-जोर से. 

घटनाएं ओर स्मृर्तियां जब 

बताती रै आप-बीती 

तन समय बोलता है. 

समय पथदै 

सपय रथरै 

समय चलता है तो नहीं होती 

कदमो कौ आहट 

इस आहट को सुन पाते है वही 

जो चलते दँ अनवरत. 

समय अदृश्य रै 

अनघे वृत्तान्त को तरह. 

समय गुजरता है किन्तु, 

दिखाई नही देता गुजरते हए 

गुजर जाता है न जानि कव 

पकड़ नहीं पाते र उसको. 

लोग कहते ह 
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समय साक्षी होता रै 

समय वलवान्‌ र 

सव परस्व ई इसके सामने 
समय कौ नन्त पटचानो 

टो जाम समयके साथ 
विना ओौर अधिक समय गवाए्‌ 
समय का ठषयोग करे 
कुछ भी कयो मेरे दोस्त ! 
करते रहो निरतेर कु भी 
समय तुम्हारे पीठे येग, 
समय तुमे थमता दिखेगा 
समय तुम्हे थकता दिखेगा 
तुम समय को पकड पाओगे 
ओर न छूट पाएगा वह 
तुम्दाते पकड से 


तत 


पिला दरवाजा 


कुछ लोग चाहते रै 

पिछले दरवाजे से निकल भागना 
तो करु चाहते ह प्रवेश 

पिछले दरवाजे से. 

अनिश चय ओर हीनता कौ 

गहरी नदी में द्वे वे लोग 

किनारा नहीं पा सकते 

तैरकर - क्योकि - 

क्षमता नहीं है उनमें तैर की 

या 

आता नहीं उन्दं तैरना 

इसीलिये तो किनारे कौ तरफ बढती हुई 
कश्ती मे लटक जतिरहैवे 

नाविक ओर नाव मै सवार लोगो कौ 
आंखों मे धूल श्लोक कर. 

पीछे के दरवाजे से भागने वाला 
जरूर होता होगा कई चोर 

वरना नहीं करता 

पिछले दश्वाजी का उपयोग - 

पकडे जानि के भय से. 

पिला दरवाजा ही लगता होगा उन्हे सुरक्षित. 
मै पृषता दं - 

लोम क्यो चनत्ति है 

पिछला दरवाजा 


शायद, अगे के दरवाजों से न द्ये सकने वाले 
कामों कोकसैमें 
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मती होगी उने सदृत्तियत 

रे जैसे अमख्य लोगो के 

नेता नह पिछला दरवाजा 

भौर म पडता कोई काम 

पठते दरवाजे से 

नि देर 

ग्हो-यदी एवे मे 

रेते र 

प-थडे पिद्ठते दरवाजे 

जहां से नित गुजरते हुए 
मनिदेखारै 

कुछ सदिग्ध लोगो को 

ह्न यी-वडी टवेलियो को 
वनवने के लिये 

आया ~ रोगा धन पिते दरवाजे से 
सुरा के एकं ठेकेदार के यहौँ 
कुछ अफसप् भी 

अति-जाति ई शसो दरवाजे से 
शराफत का वुर्का ओढे 

कितना उपयोगी होता रै 

उनके लिये यष्ट पिख्ला दस्याजा 
तभी तो सुवह-सुवह 

वो लगते है तरो-ताजा 

अभे के दरताजो पर रहते हँ 
कड़े परे 

पिछले दरवाजे पर चखिपे दँ 
रहस्य गहरे-गहरे 

एक दिन एक पिल 'दरवाजे के कारोचारी को 


पडा हार्ट अरेकतो 

मरा पिते दरवाजे पर 

अर्थी जव उसकी निकली तो 
भीडथी 

पिले दरवाजे पर्‌ भारी. 

इस कारोबारी के धी 

एक सुन्दर सी बेरी 

बाप के यों अचानक चले जाने से 
जो अबतक थी कुवारौ 
दिल लगाकिसीसे-तो 
भागी पिछले दरवाजे से 

उसी के साथ विचारी. 
कहानी बड़ी लम्बी है 

रहस्य बड़े गहरे है 

करे तो कहं किसे 

हुक्मरानों के दरवाजों पर 
रहते कड़े परे है. 

न कहना किसी से कुछ इसके बरे में 
इस शहर के सभी लोग 

सब कुछ जानते हुए भी 
विल्कुल अंधे ओर बहरे है । 


कऋल्रगाह क्छी तरपगी 


कम्रगाह कौ तरफमी 
स्वीकारलोरै्यने र 
जहाँ आदमियत के अधमरे श्व 
दफना दिये जति दै येवजह. 
उन्दी कफन के चिथडो कौ 
कव से सहैजता रदा हु - 
ओर उन पर 

अपने हौ हाोसे 

शिल्प कौ प्रयोगे हुए 

उपक्रम करी सपातिकौ दशस 
सेत सखा दू यैखवर. 

इस वार 

मौसम की अंगुलियां 

वदा रही ई अपने नाखून 

ओर पतत्र का वह सियार भी 
धनुप की प्रत्यंचा पर 

दांत आजमाते हुए 

हो रहा ई उसी का शिकार. 
अनिर्णय कौ सीदियां 
चेद्ते-उतस्ते 

गुल्कों की सीमारेखा सी 

खिंच मयी ई वक्र लकीर 
मेहनत की क्लान्त पिंडलियों पर. 
चे आदभियत के शव 
आजभीषिसरेर्दै 


गन गनहे तारारौ भप 


क्त्रोंकीसंदकमें- 

जहां से लीटते रहे रै 

ठहाकों के काफिते 

थोप.कर 

ज्ननाजों कौ ओपचारिक सहयात्रा का भारी कर्ज 
मेरी पीठ पर 


फासले 


सडको पर आ गया है 
सभूचा शहर 

वदस्तूर जारी 

शब्दों कौ दुर्घटनाओं से 
विरे लगा 
ये-आशय का रेगहीन खून 
अचानक गिर गये है 
रेगमंच के परे 

ओर 

वेविकल्प दर्शकों के समवाय 
चदृानेलगे है चरमे 

पीठ कौ ओंसो पर. 


कतई नामुमक्तिन हो गया है मिटाना 
विपरीत दिशाओं कौ तरफ 
भागती हुई दिशाओं के फासले. 


सद्कों परआगयार 

समूचा शहर 

दोहराते हुए 

उम्टीं रसतो के पद-चिन्ह 

जहां सै कभी चाहा था तलाशना 
वेअंत फासलो का केन्र चिनु. 
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अनधिक्छार 


ईसा को सलीव पर चढ़ाने वाले 
अपने शरीर पर 

मार कर देख 

एक तीखा पत्थर. 


सडको कौ पथरीली खार पर 
बादल ओट कर देख 
बर्फाली रातो मे. 


साहस तो कर 

अपनी पाचों अंगुलियों मे से 
किसौीएक पर 

आलपिने चुभाने का. 


अपने अन-जिये अनुभवो को 
यदि तुम करा सकते हो 
सामीप्य का अहसास तो 

मेरे साथ चल - 

वरना, 

तुम्हे कोई अधिकार नहीं 

इसे अपवित्र करने का. 


सलीव पर टेगा यह ईसा का शरीर 
हमेशा याद दिलाता रहेगा मुञ्च 
तुम्हारे दवारा किये गये अनाचारो की 
ओर मेँ कर पाऊगा हर संभव प्रयास 
इससे निपटने का. 
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सवक 


प्रतौक्षाकौ ह्योपडी के चाहर 

इदे हुए चमेली के फूल 

देर 

किसौ अनागत के अनि का सकेत. 


एक अनन्य साध्वी 

अभी-अभी तौयीरै 

हन सड हुए फएूतों कौ बटोर कर 
वापस लौटने को. 


गोमुखी के अन्दर 

निरन्तर कैसे रहने से 

दूट चुकी है 

तुलसी का माला ~ ओर 
धागे से च्टिक कर मोती 
लुद्‌कनै लग £ जमीन पर. 


प्रतीक्षा कौ श्लौपडी अव हो चुकी है जर्जर 
निकल चुका है तुम्हारे लौरने का समय भी 
यह सोच 
शायद, अव तुम नहीं लौटोभे 
मै खुरदरे पत्थर पर्‌ 
पिसरहादू 
एक जंग सना हथियार . 
अब इस सयक को प्रतीक्षा नहीं तुम्दारी 
प्रतीक्षा है उस अवसर कौ 
जेव इस पैनाए गणए्‌ हथियार का 
मै कङगा सविवेक इस्तेमाल । 
1.1 


4 


सखमाधान 


योद्धिल सडको पर बादल ओदुने वाते 
तुम कौन दहो मेरे हमशक्ल 

अपनौ ठम्भीदों को 

शरीर देने की उत्कटा वाते 

ए, विश्रान्त पदयात्र 

वह दुरूह मंजिल क्षितिज के ठस पार रै. 


तुम्हारे वुञ्ञी आंखो का पीलापन 
विखेर देता है कुछ नापसंद धव्ये 
आश्वासन की रंगीन दीवार पर ~ 
जहां तुम्हारी कमजोर ओर पीली आंखे 
पठ नहीं पाती रँ 

सफलताओ का खुला इश्तहार 


त तुम्हारी वैचेन अंगुलि्या 
रटोलनै लगती है 
समाधनिहीनता के किलो का अंतिम छीर 


मँ देखता हु 

कुर लम्पट उचक्के 

हर बार बचा लेते है तुम्दे 

मौत के कुर्‌ मे मिरते-गिसते ~ 

ओर अपने चुनाव-चिन्हो पर लगवा कर 
तुम्हारे मजबूर अंगूढे 

हो जति फर - 

इस तरह 

उलद्या दिये जति हँ 


=> 


तुम्हारे वासव सवालों के शब्द 
असापमयिकता कौ जटिल व्याकरणमे 
ओौरतुम 

किसी भीडवाली चतुष्पदी पर वैदे 
तलाशने लगते हो 

उतने प्र्रो के समाधान 


(४१४। 
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दिवास्वप के बाद 


जव तुम लहर से वतिया रदी थी 

तवरे उद 

निरेतर पहाड़ पर फैकने कौ ` क्रिया के धक कर 
घटारहाथा 

अपनी उप्र की लंबाइयां. 


एक बार जब अपनी वापसी पर 

पुनः तुम्हरे वंद दर्वा को 

मुदुकर देखने की अंतिम इच्छा से 
लड्खडा गई थौ मेरौ दस्तक 

तव तुमने मेरे 

पीडति घुटनों को 

नर्हीदीथी 

ओपचारिक हमददीं की मार दो अंगुलियों. 


जव मेरे विगत के अहसास 

शूलो के पर्यके पर 

बदल रहे थे थकावर कौ करवट 

तच तुम देहतो के उस पार खडी-खदी 
संवरर्हीथी 

अपने नानो पर पालिय. 


वह कोटं दिवास्वन नहीं 
एक जिन्दा सुबह थी - 
जव तुमने 

जागनी के गदो पर 

मेरे साय धूप गुजासे कौ 
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दौ धी सहमति. 

तवतुम ओर 

खजूर कौ छाव तते 
मिदादियाकर्तेथे 

दोपहर को यौनी परढाश्यां 

ओर प्रसंगो के चरम कालमें 
विपेले लगते धे 

सशी के फव्वरि 

संध्याकालोन परटाश्यों कौ तरह. 


शायद, तव तुम्हार 

मरम अंगुलियां 

खोजती रही होगी 

मेरे ठलघ्चे बालों मे से 

गुजर जाने का रास्ता - 

मेरी निर्निमिष पलको के पिवाढे से, 


ओर हर वार्‌ तुम्हारे 

ही पर यने घाव पर 

नीवु निचोढने से 

मेरौ ची खो चुकी थौ ददो के लपन 
ओरर्मे 

आश्रयहीन अकेलेपन पर 

इस प्रत्यक्ष वृत्तान्त को भी 
देनेलगाथा 

दिवास्वण के बाद का संबोधन. 


(४।9। 
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भूखा 


भूख छिटक देती है 
बंद धागोंके दरवाजे, 
होठों पर 
पीड़ा के चरमकालमं 
एके दबी सी चीत्कारं 
त्याग देती है _ 
उस जीभ का सहवास 
जो सूखे होवो को 
है बार-बार 
पानीसे. 


उद्रके 
अंडाकार लौह पथ प्र 
रेल ज्जन सी 

धिड़ा-धड भागती हई 
आभासने लगती है 

एक बेराक हलचल _ 
ओर्‌ भीतर ~ ही - भीतर 
वदने लगती है 


जनग्निकिरण का अन्तिम हथियार 
ओर इस असह्य पीड़ाको जीते-जौते 


शब्दो व्छी आवाज 


मेरी जीभ पर चुभाया गया आलपीन 
लिख र्हा है कागज पर 
लाल अक्षर. 


विगाड नहीं पाएंगे 

मेरे दिमागमें ठोको ग्य 
खरि के निशान 

चेहरे कौ यूवसूरती 


ज चात तुम कटै-के जारहे ष्ठो 
मु्ञे मालूम है उसका अर्थ 
लेकिन भेरे शब्दो कौ आवाज 
लिपि यनकर ठभरेगी - 

आलपिन के चुभनं को वेदना 
र्त यने कर यनाएगो चित्र 

समय के कैनवास पर 


जोतुमरकियि-क्ियिजारहेहो 

मुञ्ञे साफ-साफ मालूम है उसका आशय 
मेरे दिपाम पर्‌ चनाये णये खुँदियो के निशान 
चन जाएंगे 

तुम्हारे आचरण कौ कहानी - फिर भी 

मेरौ भावना ओर आस्थाएं 

वही करेगी 

जो मँ देखता, सुनत्ता ओर महसूसता रटंगा 


जब लिखे गये लाल अक्षरो 
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ओर 

रक्त से बनाई गई तस्वीरो मे 

उभरेगी क्रोश की सामूहिक ध्वनिया 
तबे स्वत ही खुल जायेगी 

वेम्हारे आचरण कौ केलई ओर 
साफ-साफ दिखाई देने लगेगी - वह 
मेरे वारा बनाए गये शब्दो ओरचित्रोमे 


समय को सुडयां 


भोरषहोते ही आरंभष्टो जातारै 
सवालों का लम्या सिलसिला 
जयकि लोग 

देहगिों पर अरका कर कुंदियां 
हो जति ई तितर-वितर. 


रतत कौ अकाट्य नीरवता 

जच डूब जाती है 

व्यस्तता के अत्रव्य कोलाहलमें 
तव हरौ घास पर चमचमाती 
मुक्ता सी जलविन्दुएं 

खोने लगती र अपनी अस्मिता. 


लोहे कौ खृटियों मे 
ददता से वाधौ गई 
नग्न अरमनियां 


केतने लगती है 
जलसिक्त परिधानं का वोज्ञ. 


परस्पर होड कर्ती हुं 

गगने स्पर्शी चिमनियां 

उगलने लगती ई 

मेहनतकशो की सिसकियों का 
काला धुआं. 


परिदे दाना चुगते है 
पंख फड्फड्ति है 
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चंच लड़ते है ~ ओर 
आंख मूँद कर वैठ जाते 
ठंडे पेड़ प्र. 


निन्तर घूमने लगती हं समय कौ सुहयां 
एक परिधि के भीतर भीतर 

तब मुञ्चे दिखाई नही देता 

इसका छोर कि ~ 

यह कहां सेतो हुई होगी आरंभ 

ओर थमेगी कब ~ कहां जाकर, 


पद्-चिन्ह 


मौसमकोदटरटौ खत पर 

अचानक वरस `ठठा ई पावस 
हमेशा कौ तरर 

टरनि ले ह दादुर 

मौकापरस्ती के 

कोयल कौ उदास्‌ आख 

क्योष्टो चली नम 
किसौनेयौपदोर 

भारौ अगुलिया उसके एोठो पर 
छन्दो मे वहती सुबह 

फटाफट गुजर जाना चाहती है ~ अनभोगी 
फटे आतपत्र के नीये 

सेमा जाना चाहता है ~ साएजग 
नगौ दौवा पर पुत गई दै अमावस 
बहुतर लोग 

वेवजहा लगे ई 

अन पर्‌ कभी चिषकाये गये 

पोस्तरो का अर्थ खोजने कौ 
असफल कोशिश मे 

धरती पर मिर चुके 

हाल हौ गुजर हुए समय के पद चिन्ह 
ओौर आने वाला हर पहर 

चनाए चल रहा है पगडडिया 
अपनी-अपनी अलग-अलग 


[न 8० । 
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तलाश 
अहसासों कौ सलीव पर 
टगा 


समय का कवृतर 

ठंडा गया है - फडुफडाकर ट 
हवा मे वहने लगे हं 
उसको आकांक्षाओं के पंख 
ठंडी कल्पनाओं कौ तरह. 
अनुत्तरित सवालों की 
येअंत यात्रा से थक कर 
लपेट कर रख दियै गये है 
कोशिशों के 


किसी प्रतीकषालय के कोनेमेलमी 
तेसल्लियो कौ सबौल 

अब लुञ्चा नहीं पाती ~ प्यास ओर - 

तृपां उद्वेगो के सारस 

लौरने लगे है मायूस 

किसी पूरणं जलाशय कौ तताशथमें. 


अवसान 


गरम वामं कौ तेजायौ खुशबू 
छोडेदेतोह 

भौतिक स्पशो के कड्वे अहसास 
आट, 

तकलीफो के आलपिन 

किए देते ह लनी - मेरे चिस्मको 
चीध-वौध कर. 

आकार वदलतौ एई 

समय कौ गतिमान परखाइयां 

कराती है मुश्े अहसास 

कभौ लंयेपत का तो ~ कभी वौनेपन का 
किन्तु रहता हू वहं 

जहां टू. 

लूकौ चरम स्थितिमे 

सिर से रजाई ढाकने जैसी मजवृर के ठीक समान 
विडम्वनाए्‌ उभारने लगती ई 

नरो के अदृश्य रेखाचित्र 

धुंधले कैनवासो कौ पृष्ठभूमिमे 

जहां 

प्रतिबद्ध जिकासाओं के 

रगो के प्रयोगते हुए भी -्मै 

नहीं चना पाता हू उसे मूर्त 

जो मुद्ञे अमूर्त सा दिखाई देता है 

पल - पल. 


~ 


चार दृश्यवेध 


जिन गातो को बनाकर निशाना 

तुमने माए्ना चाहा था थप्पद्‌, 

उन गालो पर, नहीं चन पाए है 

तुम्हारी अंगुलियों के निशान. 

तुमे पतादै 

उन्हीं मे से एक ~ वचाकरे अपने गाल को 
हो गया हँ रथ पर सवार. 

ओर दूसरा 2 

दूसरा भी इसी तरह 

निकालते हुए 

शहरों ओर गांवों का क्षेत्रफल 

पौ रहा है माखनियो छा 

ओर तुम - 

छचिया भर छार के लिये 
निकालरटे हो 

प्रतिशत के जटिल सवाल. 

वह तीसर व्यक्ति ~ 

अआदमकद्‌ दर्पण से होकर रूबरू 
संवार रहा दै अपनी दादी 

जर ले रहा है जायजा 

अपने चेहरे का- कि 

वह प्रधानमंत्री जैसा लगता है कि नही. 
किसीकोभीनर्हीजरहे 

-पास'ही जलती हुई तितलियों कौ गंध. 
सभी कर रहे रै ॥ 

अपना ~ अपना भोजन _ _ 


पीठ फेर कए - इस सवसे यै-खुधर. 
तुमरे पताह 

कंटीते गुलायों पर कलियां - 

खिती भी नहत भी कि जल मरु 
चघौथेतुमे 

तुमह सायद हौ कु पता हो ~ क्योकि 
तुम अङ्ने के सामने नही हे - 
तुम्हारे सामने यदा ओर 

मुञ्चे साफ-साफ दियाई देर 
तुम्हारे गाल पर 

चते तरफ से 

पते हुए थप्पहों के निसान. 


(*॥9। 
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मिथ्या 


भूलकर दायित्व कौ नैतिकता को 
बुनने लगते हो 


सुखद स्पर्श देती होगी ~ तुम्हे. 
आपके हारा 
वामे भी सूष लौ जातौ है 


प्रत्यक्षता की अहमियत को 
मनाने लगते हो जश्न 

दंडी गवाही के दस्तानोंसे 
मिराई गईं सदं को देखकर. 


अनुशासन - पर्व 


इतिहास जीते हुए समय कौ पदिया 
यजने लगौ ह अलार्म कौ पंटियां, 
भंटापर पर यैठापरिदाभी 
फटफदाकर पो को 

करने लगाई कोशिश ~ उदन की. 


शहरो कौ चतुष्पदियो पर खदे 
यातायात के सिमल 

सुचारु रूपसे चलारै हं 

धैर्ये ओौर भर्यादाओं के याहन. 


शतु्मुगं ने ्ञाद दिये ह 

पुराने पंख ~ 

कंुएकौ चालर्मे 

दिखाई देने लगौ है अव ~ कुछ तेजी 
सपो ने बदल दिया 

पना रास्ता - ओर 

वन-मूपक उतार कर्‌ 

अपने कटिदार कवच 

पूमने लगे है वाम्बियों के दर्दगिदं - 
संलग्नता कौ मजचूत रस्सियां 
दभारे लगौ ह - निशान 

करए कौ शिला पर. 


इस तरह अनुशासन की कविता 
अवकरनेलगीरहै क्र 
येजरूप्त शब्दो की. 
सूत शब्दो की 2 
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गिद्ध ओर कबूतर 


इस वृक्ष से उस वृक्ष पर 

अभी-अभी उड़ा है एक गिद्ध 

उसके काले पंख कौ ठंडी हवा के फरेव से 
उन्मुरुोर्मै 

नही देख पाया था उसके तीक्ष्ण पेज. 


मेरे बुर्मक कमीज पर जब 

ट्पक पडी थीखूनकौदोयृदे 
उसके पंजों मै फंसे 

तड्फडति कबूतर्‌ कौ ~ तब 

मै चलपड़ाथा 

गिद्ध के गन्तव्य की ओर 

कवूतर के खून से यनी पगडंडी पर. 


आखिर मेने देखा 

एक घनघोर वृक्ष - ओर 

उसकी चोरी पर 

ननद्राीने जमुहाई सेते हुए उस गिद्ध कौ. 


पेड की घनी अंधेरी छांवमे 
शिनाख्तकेरूपमें 

अव वहा यवेथे 

कवृतर कौ मोजृदमी के नाम पर्‌ 
कुछ छितरये हिस्से. 


म समङ्ञचुकाथा 
गिद्धके यो वृक्ष बदलमे का मतल 


किन्तु, निर॑तर कचोर ररा था मुपे 
यह अनुत्सित प्रर ~ कि - 
आपिर कय तक यदतते ररैगे 

ये गिद्ध मम चाहे छायादार वृक्ष 
ओर कव तक फट - फटा कर 
दम तोऽते रहेगे - ये निरो कयूतर 
उनके तीक््प पर॑जोमे 
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उस्चरीस सौ सतहत्तर 


आत्म परक संत्नारों का रनसुनापन 
अव कुछ टूटने लगा हे 

सुञ्जलने लगी रै 

खाली हथेलियो कौ उलो हुई लकीरें 
समाजवाद कौ जीर्ण सडको यर्‌ 

अबे देखी जा सकती हँ 

समतावादी चादर की चिछायत. 


अराजकता कौ बद मुद्टियां 

होने लगी है - फरार ~ 

वाजिव अनुशासन के 

खुर्तालो की आहट से चक कर. 


निश्चय ही 

सडक, पगडंडियां ओर राजमार्गं 

अब दौडने ले है - 

दीवारे लंघने लगे रै 

निपट के ेलीकोष्टर 

मजदीक्रियो मे बदलने लमी हैँ 

उसं अनदेखे गन्तव्य को दरिया 

ओर - 

सव ~ हम पद्‌ सक्तेहैं 

इन अधरो सडको के छोर पर अंकित 
गुमशुदा गन्तव्य कौ निकटता का संकेत 
उजाले कौ लिखावर मे. 
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आत्म - प्रवंचना 


येवाक्‌ आसर्नो कौ रिक्तता पर 
खोजते हुए 

आलीन धियेरर के परं 
साटुने लगते 

तिष्रियता कौ बहुपरतौ धूल. 


खुले दग्वाजों से वाटर निकलती ई 

कलात्मकता कौ ट्या 

पोने लगती ई 

अहसासों कड़यो पूंट - प्रतिवद्ध शहरो कौ तथाकथित गलियो मे 


तंग खचूर कौ 

संध्याकालीम परदाइयां - भागने लगती र 
प्रत्तिरौतता कौ तन्दुरूस्त सडको पर 
अपरोर के छिलकों को फैकने वातौ 
संभ्रान्त कलाहयो की शयुठी अनदेख करने वाले 
आत्मघोपित प्रगतिवादियों के 

दे हए जत्थे 

यदा-कदा उष्टा दिया करते ईँ 

उनकौ चदस्तूर सक्रियता के गर्म रि 

ओर आत्म प्रवंचना सै आचये मूदे 

कितना खुशनसीव समञ्षते ह अपने आपको 
सुनाकर दिवास्वप्र कौ माधा 

किसी अपरिचित राहगीर को. 
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आप लोट जारं 


भाप मत चुनो कसीदे 

मेरी हमदरदी के 

वमे गलनेदो मेरी हथेलियां 

यदि जरूरत प्ड़ीतोमेरीये हथेलियां 
तोड़ देगी वफ को-याफिर 

सीख लेगी जीना इसी में. 


मुञ्चे क्रियान्वित करनेदो 

मेरे अपने सुञ्ञाव - क्योकि 
मेरे हदय का एक भी कोना 
नहीं दे पाया स्थान 

तुम्हारे विश्वास को. 


मेरे लिये बेहतर यही होगा कि 
मेरे ओर मेरी परिस्थितियों के बीच 
नवने कोई मध्यस्थ. 

परिस्थितियां मेरी अपनी है 

ओर सर्पं मेरा दायित्व. 

भँ कोईअंधा नीह 

मेरौ आवे भौ देख सकती हैँ 
संभावित परिणाम ~ ओरमेराछोयासा दिमागभी 

सोच सकता है यह -कि 

मेरी परिस्थितियों से लदू^नीवृ(पराजित हो 

या समञ्ञौता कस | 

आपन वनाएं इसे 

अपनी चिन्ताका विषय ~ 

कपा करके आप बहांसे लौट जाए ८८ 
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जहां भीदह्ू,ठीकदहूं 


मैं एक महान्‌ आदमौ 
इस म्न देश का - ओरये सवै 
मेरे वफादार कुत 
जो - भीकते ई दिन~रात 
मेरे लिये ओर मेरी जमात के तिये. 
मयैष 
इस वहुमजिलौी इमात कौ 
सवसे नियतौ सीदी पर 
ओर वे चाहते ह - मसे अपने पास वुलाना - 
कपर से तरकाकर एक कमजोर रस्सी. 
म कदापि नर्हौ चाहता ठन तक पटुंचना 
क्योकि ~ 
मुक्तो जन्मसेष्टी मिताहारं 
उनके समकक्ष. दर्जा. 
चे ऊपर से अव्वल हुए तो क्या 
नीचे सेतो अव्वल ओरहो भो कौन सकता है- 
भेरेसिवा- 
नीचेसेहोसहोकमसेकम 
मेगनामभीतोगिनाजतारै 
पहले नम्बर पर. 
तोफिरक्यों 
पकडकर्‌ उस कमजोर रस्सी को 
मै अपने आपकोकरदूं 
उनके हवाते ? 
्मेतोज्हांधीदूं 
जैतेभाद 
ठीक 
= [४ ॥9| 


पहेली 


कव मुक होगा आदो 
वेअंत सन्ना से 

कव समाप्त होगी, डन 
दिशाहीन रसतं को 
लंवी पदयात्रा. 


टक-टक करती हुड 
घड़ी कौ अपादिन सुहयां 
केव तक चारती रहेगी 


वद रसतो कौ खाली हथेलियां. 


ओर निरंतर चलते हएभी 
जिन्दा दफना दी जाएंगी 
सनायों के उसी माव मे 
जहांकीतंग पगड़ंडियां 
पूठने लगेगी 
सवालों कौ जटिल पहेलियां ~ 
हेर गुजरते कमजोर कदमों 
जिनके मस्तिष्क की 
अतुसुलञ्ञो रेखाओं पर 
पक कर्‌ गिरने लगेभे 
असफलताओं के सफेद वाल. 
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ओर कुछ वाकी अभी? 


वित के कर्सतेपन को 

भ्रूलते कौ कोरि 

वट पिय रहा ई सलवरं 

निषोड्‌ कर यूं रौ रय छद सूये कपडो कौ. 
जीभ लपलपति कुतं को 

गिफ्त से यच कर 

ठसने अभी - अभी विटायार 
गहत फा कालीन अपने लिये. 

तुम क्यो हना चाहते सो 

उसके स्वप्रभं के दोपी. 

सचमुच न सौ 

स्वयणमेंतो उदुताहीष्टौगा- वह 
परियो के साध. 

कव, च्या कुछ घटित हो जाए 

इसौ आशेका मे दूवा वह 

नहीं रख पाया है - 

मौसम कौ सेहत का ध्यान. 

यह कोई एेसा अपगध तो नही - कि तुम 
धरेजारेष्ठो वोज्ञाषस 

मरियल घो कौ पौठ पर 

फसा कौन सा अवसर चूका टै तुमने 
जव कोयलके उदे 

नही फोडे गये हों अनपके. 
क्याओौर कुछ भी है अभी वाक 
चोज्ञ सदे मरियल घटे की पौठ पर 


चाबुक मारने वे । 
चु के सिवा ८29 


शृभचिन्तक 


मुञ्धसेमतकरो 

अव ओौर अधिक घटिया पजाक 
मुञ्चे जरुएत नहीं किसी चीज कौ 
न भँ सस्ताईं चाहता दू 

ओर न उपलब्धि 

सब कुछ उपलब्ध हे मुञ्चे. 


मेनि अपनी अपिक्षाओं ओर जरूरतों को 
जकड्‌ लिया है अपनी मरी 

ओर सीख लिया है 

एक ही कपटे को बरसों चलाना 

विन जूते कार्यो ओर पत्थरों पर चलना 
एकाहार या निराहार रह कर समय धकेलना. 


तेफिर- 

सब कुछ बकवास है मेरे लिये. 
मेरी चौपाल में न धूप ठहरती है 
न रतत काअंधेरा 

इससे बदेकर जर खुशनुमा बात- 
होही क्यासकती है मेरे लिये. 


चाहे मे भूखा हू(नेगा हुं(वीमार दू 
अॐनिपद्‌ दहू(गंवार्‌ हू८वेरोजगार ह - 
समय कितनी आसानी से 

गुजर जाता है - मेरे करीव से. 


ओ, मेरे गुभचिन्तक ! 


संय यै स्ये हौ वेपर्वाह र अपने आपसे 
तोफिरितुम क्यों 

यैचेन ए जति ते मेरे तिय 

छोड कर अपने अन्तरंग अवकास को 

क्यों व्यर्प चर्वाद कतेतत 

अपना बहुमूल्य समय मेर तयि ? 


जरूर आना 


पहाड़ों से रकरकर्‌ 

रसने वाली वरफानी हवाओं ! 

तुम आओ, ओर बुहार जाओ 

-मानचीय अस्मिता का यह वियावान जगल. 


ए, घर की मुंडेर पर चैठने वाले कौवे! 
जरा सकेततोकर-कि~ क्या 

वे हवाएं गुजरेगी इधर से 

ओर बुहारेमी 

अस्मिता की लडाई के रसते में 

अरे पडे अवरोर्धो को. 


मेरे जैसे न जनि कितने ही लोम 

न जाने कव से पाले हुए हैँ यह जिगचिपां 
कि संवर्षं के इस रसते यें आए ~ 
अवरो्धो को बुहार फरक 


एक समतल सतह पाना 

इसलिये कठिनो पारहादै कि 

कुछ कुचेषट लोग मिरा देने को सायास मादा दै 
आदमी कौ जस्मिताकौ - 

उसके अस्तित्व को. 


ओ ठंडी हवा ! 

कभी तुम इधर से गुजरो - तो 
भरना हमारी मयै हुई आत्माओं में 
तनिक जीवन का संचार. 


श्रायद हो सके, हम जी ठठ एक साध॑ 
समरपुशे कौ तरह - ओर 

कुम्हार हो दित्ता्मे 

तुम्हारे से इस महाप्राण मे से जाएं शतक, 
जुय सके कुछ फर गुजर का सारस. 


ॐ, पदँ से रकराने पाली 
वरफानी ए्वाओं तुम 

यर्ते हुए श्धर से हौ गुजएना 

तुम जस्र आना इस दिशां 

वुहाले को वह यैलापन - सो 

क्य सेजमा पडा है हस व्यवस्यामें 
तुम आना जरर 

जरर आना तुम 

जत्र ~ जरर. 
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किस संतत का फूल चसुनू 


मुञ्मे 
ओर 
मेरी मौत को सच 
नहीं रह गया रै. 
कोई अधिके फासला 


मैखडादू 
निटाल, असहाय ओर समर्पित ~ 
लड्खड़ाकर भी 
नचलपानेकौ 
मजबूरी के कारण 
बूच्डखाने के खूटे से बंधी 
अवोध गाय सा. 
प्रवंचना भौर विडंबना कौ 
प्रलयेकारी बाटमे 
आकंठ डूबी 
मेरी देह को 
"वे", लोग हो वचने की भरसक कोशिशमेलगेर्दै 
जिन्हे मुञ्चे से कुछ वसूलना है. 
वाहरे, मेरे दुर्योग ¦ 
अच तक गुजर इन सभी वसंतो - ओर 
अब गुजरने वाले बसेतोमेसे 
किस बसंत मे खिला हुआ फूल चुन 2 
इन चसंतोमे ~ | 
जब भी मैने जपने आपको पाया है जिन्दा 
याकि ~ 


(अपनी मयर मे ने) 
विनमरा्ेताष 

तय 
वे्तेततोम अपे रिकयोमे 
कप्वति ह मेर पोटा 


मेरौ निख्लमो के लिये 
जिनमे ~ 


मुरुरोपतेको्सभव 
कोरिशमे-र्म 
तेने लगता एं जायजा 
भेरे ओर मेरो मौत के दरम्यान 
निरत कम तेते एए 
फासते का 


तत 


उतार फेक्छना होगा 


बहती हवाओं में सुकून की तलाश 
एक नाकामयाब कोशिश होगी 
ठीकवैसेही-जेसे 

डाल-डाल उडने वाली 

तितली कौ परछाई पर 

पांव रखना - 

किसी सफेद गिरहकट द्वारा 

फेके गये वक्तव्य कौ तरह 

जिस क्षण उसे हम जहां देखते रँ 
अगले ही क्षण वह वहां नहीं होती. 


आक्रोश के लंगड़ाये घोडे 

कब तलक ढोते रहैगे 

विडंबनाओं कौ बग्धी पर खचाखच भरी 
सवालों कौ सवारियों का बोञ्च. 
क्यायंहीमुंदीरहगी 

उत्तेजनाओ की आंखे - ओर 

विपन्नता के चौपालमें 

यूं ही चलता रहेगा 

अभावों का नग्न नृत्य. 


आशां के घुंधरु - क्या 
एक-एक कर युं ही - दूते रहे. 


अक्रोश के घोर्डो को 
फड्फडने होगे 
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अपे पावोमे भलाद्देगा 
उतैजनार्ओं करा अयेर ~ 

उतार कर फकना एेगा 

सवातो कौ सवारियो को गन्तव्य पर्‌ 
अर एोलकर धकेलना हेमा 
विहनाम को वौ को 

अपने कपो 


त~ 


दिनारम्भ पर 


पलार पर चैरी चिडिया 

बरायर यतिया रही है - फलों से 
अधजगी सूरज कौ किरणे 

ओर अधजगा 

केरवर यदलता यँ 

होरहाहूं- उन दोनो कौ वातो मे शरीक. 


सुरसी चुभनेलगीर 
सूरज की किरणें 

मेरौ नेगी पौठपर ओर 
कानोंकोकाटने लगी 
चिदया कौ विंियाहर. 


मौसम की ठंडक उड़ने लगौ हई 
ओर उतर कर भागने लोर 
हरी घास कौ पीठपरसे 

वदो के सवार. 


अधजगामे -्मेभी 

जगाना चाहता हू अपने आपको 
चिदया की तरह 

कहना चाहता दू - अपनी वात 

किन्तु 

पलाश ओर उसकै पूलो कौ तरह 

न कोई मुङ्षे पास चैठाने वाला मिलता दे 
ओर ना कोई सुनने वाला. 


(1 


सी शसोपजमे न जाने कव 

हवा म लह्यती सवातो वसौ चादर 
आशो ठक जाती ई मुघको 

अर वालताह्आभीरमे 

नस पाताषु,नाजागपतार्‌ 
ओरमाहौ ष्ट्रा पातारं सयानो कौ 
उस चादरकौ 

अपने चिस्मसेषे 
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६4 


मन्दविष 


पत्थर सी थम गई है ~ हवा 
मौसम कौ गंध पीते - पीते 


अचानक - 

वरस उठते है 

वे मौसम के बादल- 

बरस करचिपजतिर्है 
आसमान के नीले पर्दे के पीठे 
जमा कर बालू कौ सौधी प्यास. 


हर बदन ओर मनमें 
घुसी चली जारही है 
इक दुर्गन्ध ~ ओर आदमी 
कवसे पिये जारहादै 
इसी का मन्द विष. 


गीले ईधन के जलने से 
उठता इञा धुं 
अनवरत घौटे जा रहा है दम ~ सभी का. 


रक्ताई आंखों के आसू 

बेअसर हौ कर थम गये हँ - बहते-बहते 
ओर 

सूख गये हँ - इसी प्रतीक्षा मे कि ~ 
पथराटं हवाओं मे होगा लय का संचार 
ओर ईधन धभक कर चनेमा 

एक भीषण अद्नि-कांड. 
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भक्ति गीत 


मेरौ गलौ फे अये 

जो अक्मर्‌ भे रहते ये 
प्हलवनो सै 

अय कतनेले है साती-याली 


शयदयेपेगनोके 

न अयो फे परतयान 
प्ष्टन ऊर मफेद टोपियां 
पष्य गये ह सदना मे 


शायद ये यत 

चटा सेग अपनी-अपनी यारे 
कधातक - अर्‌ 

मररहेषेमे 

जापो पर धपिया 


आसमान वन गयाह 

एक सपरागने 

इकडा-इकडा हआ चाहता है ~ चाद 

ओर सितारोने 

धाम लिय है खजर - अपने अपने हाथो मे 
यह चाद्रमसौ रात 

षो गई है शिकार 

एन शरगजां के प्रहारो से 


सोकततर के मदिरो को पवित्रता को 
वे हौ खदित कर रटे है - जो 


अनुशासनं ओर शातीनता के 
शशको को 
करए मे धकेल कर अये है 


इन्दे क्या परवाह टै कि -ये 
पहुचा रहै रै 

किसी के विश्वासं कोठेस 

ओर वो नहीं कर रहे ह वह काम 
जिसके लिये उन्दे भेजा मयाहै 
इस मंदिर मे. 


पूजा न सही 
कमसेकम 
चुपरहकर सुनतो तो 
यह आराधना 

शायद हौ सके 

इस आराधना के दौरान 
निकल जाये कोई 
जन-कल्याण का गीत 
किसौ के मधुरस्वरसे 


चीख 


अधे मे फते गये पत्थर 
स्निकेमिरमे रद्य जके कारण 
ठभते हुईं चोय 

अभी-अभी मुनौटमैने, 

भयट श्मधनौ अधरो सौमामे 
मौनूदेगा 

मेरे मरौयापे मोः आमो 
वहाङरा गपा पयर 
गिरिवितत्ते रसदा लमा 
ठस्मेमिरमे 

नि्ानिम अथेरे का देती ४ 
उमरौ अ 

अधिया गहं हेमो अच तो. 
वेचाग्र दे भौ मत पाया सेमा 
अपनेसिरसे 

निकलते हुए सून कौ 

भभ 

पहा 

ठस अधेरेको परिधिमे 

अपनी अधौ आपो 

अधेर्‌ को ताकते 

उस पत्य से वचने कौ 

हर सभव कोरशिशमे ~ जौ 


यिना निशाने के तीर सा फका भ 
कभी भी टकरा सकता है 
मरेक्निरसे 


^ = 


त 


जल तरंग 


अनन्त ओर गहरे रेगिस्तान में 

धंस-धंस जाते हुए कदमो से 

वह आगे बदृतारै 

सूखे कंठं से 

निगलता हुआ थूक 

सूरज कौ रोशनी में 

बढता है आगे 

जल कौ तलाशमें 

भटके हुए कुरंग कौ तरह. 

शीशे की तरह चमकती हुई 

लहसों तक पहुंचता है जब वो - तो 

हो जाताहै- 

मरीचिका का शिकार. 

सोचता है ~ 

जव वहांथा-तो 

यहीं - कहीं दिखाई दे रहीं थीं 

शीशे सी चमकती 

पानी को लहर 

अब कहां गई - वो? 

लगता है - 

-यहां कोई बजा रहा था 
जलतरग 

सांय - सांय करती 

मर्म हवाओं के थपेडों मेँ 

पिरता हुआ भी. 

अनन्त - गहरे रेगिस्तानमें 
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चलता हुआ वट आदमी 
सयौजना चार्ता र 

विना पानी ओर पात्रके 

चयते हुए जत तरंग का र्स्य 
कैरजतारदूर 
खनूरकौणोयैसौ टंवमे 
तव 

हषा के म्प द्येक 

दू-ए कर उसके गोते यदनकौ 
गुजाने लते है स्वर 

जते तएके 

यटौ जीय दै 

षस मायी कै सागर का 

जहा 

कर्ये भवै क्षाठियोके गोसे 
गुजत्ती है हवा 

सो घजने लगता ६ जल तग 
मिना पानो ओर पात्रके 


(969, 


समय के विपरीत 


हर सुबह वह नहीं होती 

जो सोचता 

ओर दिन भरका वह तमामदहिस्साभी 
नहीं होता 

मेरी कल्पनाभो के अनुकूल 

एक अनत भटकाव 

मेरे कदमो मे जमा टे - पत्थर सा 
ओर 

कुछ तलाशने कौ व्यग्रता के वीच 
खोने लगता 

अपने आपकौ 

मुहे लगतादै 

मै चलरहाहूं 

समय की विपरीत दिशा की ओर 
किन्तु समय का भरपूर आवेग 
रोक रहा है मेरे कदमो को 

मोड देना चाहता है मेरा पथ 

अपने अनुकूल 
फिरभीचलतोरहाहूरमे 

अपनी दिशा कौ तरफ़ - धीरे-धीरे 
तलाश है मुद्ध 

एक ज्लोके की 

जोलेजास्के 

बहते हुए समय के विपरीत 

मुञ्चे - अपने मारगमे 
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अदला-वदली 


सर्गो को तरह पड़ा करके अपने कानी को 
ये सुनाकर 
पषटोसीकेषरमें 
गिरे वसौ हर सुई कौ अवल. 
कये कौ तरह भूमती ई 
उनकी चंचल ओं 
देपतेतोर 
करिसौ कौ पीठ परर अंकित 
पटम्‌ का विन्दे. 
वगुले कौ तरह 
ध्यान मनरह यै 
मौकापतिष्ठौ करतेतेहै 
अबोध मलौ का शिकार - ओर 
मामूली खटके साथ 
जाग पदुतेरहं जो 
श्वान छौ तह. 
एक दिवोधकीतरह वैटेर-वो 
अमलतास कौ सयसे ऊंची टहनी पर 
कोई आखेटक अता 
सुबह के अंधियारे में ~ ओर 
मार कर पत्र 
ठढा देता ई उसको - अय 
उसकी जगह 
आ वैठताहै 
एक पालतू सफद कयुतेर 
जिपे खोडा है किसी ने - यैठने के लिये 


<^ 


अमततास कौ सूखी टहनी पर ~ 

आकाश की अनन्त सीमाओं में 

उडत रहने के वाद 

मिला होगा उसे भी सुकून 

इस अमलतास कौ अपत - कंटीली डाल पर 
चैठनेका 

जिसे सीच-सीच कर 

बडा कियाथार्मैनेकभी 

अपने खून ओर पसीने से 

इस आशा में कि - 

यह होगा हर-भर 

ओरदेगा 

लाल-लाल फूलों कौ 

ठंडी-ठंडी छाया. 

भने नहीं सोचा था कभी - कि 

पुष्पित - पल्लवित होने से पहले हौ 

बदल दिया जाएगा इसे 

ईधन की शक्ल में. 

`मेरे खून ओर पसीने से 

सीचि हए इस पेड़ पर 

क्या यूं ही आ-आ कर बैठते रहेगे 

दिवांध ओर सफेद कवूतर्‌ 

ओर जति रहेगे 

इसी तरह उड्‌-उड कर. 
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दुर्भिक्ष का एक पूरा दिन 


प्यासी सुयह दिन भर खद रही 

सबौत कौ खिदकौ पर 

गहरे निर्जल कूपो में 
श्ांक-ल्लाक 

अंधियारा पौती री. 

कौसतो रहो 

सूखे पनधट को 

दघ्ठ-देव 

छीततौ रहौ खाल दोपहर 

सूये दर््त कौ 

पापड्‌सी 

चायतौ रष सूये पतों को. 

दहकती मारी कौ चितामें 

जल ग 

(दुः) गंध मुदा पशुजं कौ. 

नहीं दीखे नोचते/मंडरते 

कौवेकुते/गोध 

पशु मुद पर 

शायद खुद हौ बदल गये हो 

मुर्दोमे. 

चिदिया नहीं चिंचियाती 

गौधूलि नं उद्ती 

नही वजती मंदिर की घंरी. 

इर देहरी से हाथ पसरे 

साज्ञ लौरती 

येषस ओंखों को भीगी पलकों के उत्तर 


न्क 


सुन-सुन 

रिक्त हथेली लिये रातत 
भूखी रोती दै 

महा अकाल कौ मावसमे 
निर्भयसोतीहै 


[> 


मेह 'एकं नागरिक 


ह एक मतदाता 

दुनियां के इस सवसे वदँ लौकतव का 
ओरये सवर 

मेस दया पर सीने वाले परयीवी. 


येवोकुततेजो 
पेटभरखातेनेके याद्‌ 

सो जति गहरी नीदं 
येसिफंभौकतेर्दै- या 

दुम हितत ई ~ मगर कारते नर्ही 


बहुत सुपनसीव ह्‌ रमै 
क्योकि -सिर्फर्मषही 
एक नायक दं 

इस लोकतं्रौ नाटक का. 


समूचा परिदृश्य/ 

समूचा कथ्य। 

समपूी रौली। 

ओर्‌ समचा रंगमंच है मेरी गिरफत मे. 
कई भी नाटकयाज 

जव कभी भी ठभर कर आता है मेरे सामने 
तोकरने लगता 

मे ही गुणगान. 

मै ही एक चलताऊ मोहरा वन गया दूँ 
राजनोति की ईस शतररज का 

जव कभीभौो 

खेली जाती है कोई नई चाल 

हमेशा 


मुञञे ही बदाया जाता है आगे 
पिरे के लिये. 


पंचायत से संसद तक 

सरपंच से मंत्री तक 

सभी ने आजमाया है मुञ्चको 
अपने-अपने भाग्य के निर्णय के लिये. 


कभी कोई दिखाता है मुञ्चे 
उगता हुआ सूरज - तो 
कोई खड़ा हुआ चक्र 

तो कोई दिखाता है 
डनञ्लनाता पंजा. 


एक ने फैलाई है खुशबू 
कमलके फूल की 
मेरे चायो ओर. 


जबर्भ लौरतादहूं 

अंगूढे से रगडते हुए 

तर्जनी पर लगाये गये अमिर स्याही के निशान को - तो 
उगता हुआ सूरज/खड़ा हुआ चक्र, 
इनञ्चनाता पंजा ओर खिलता हुआ कमल 
करने लगते हँ मेरा उपहास 

ओर बाध्यहोजाताहूं 

-यह सोचने को - कि 

क्या हमेशा चुनता रहूंगा - मेँ 

इन्हीं विकल्पों मे से किसी एक को 

याम स्वयं भी कभी बन पाऊगा 

एक सशक्त विकल्प इस विशाल लोकतंत्र का. 
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बसंती धूपे 


वसती धूपे 
पकते हुए बाल ~ ओर 
येहसें पर ठपदुता पतञ्षर 
सय कुछ वहौ - जो 

अव त्क गुजर हुए 

सभी वसंतौं से होता चला आया है. 


वही पुटुसवार्‌ 
धडु-धदाता गुजर जाता है 
खामोश सको पर 
किसी अवोध शिकार कौ तलाश मे 
ओर लौट जाता ई 
साप कर एक अचूक निशाना. 
एकतीरसे 
किरएैउसने 
करईू-कई शिकार. 


गुलदर्स्तौ भं सजे हुए फूल 

भूख कर हो जाति है ~ निर्ग॑ध 
आौर चिखर जाती है भर-भरा कर 
उसकी मादक गंध. 


न जाने कां चली गई 
वह- 
ने मे द्युमत वारात ~ कहा दूदूं उसे 
यहां तो रह गये है - सिर्फ 
यसती धूप में पके हुए बाल 
आर चेहरे पर उमा पत्र. 
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सरकार क्छी अस्थिरता पर 


किसी को कुछ पता नहीं 
अगले ही पल 
घट जाए कोटं - अनहोगी. 


हो सकतादै 

थाली में परोसे गये व्यञ्जनो के 
अगले ग्रास परही 

लिखा हो - 

किसी ओर को नाम. 


सभी अटकरहेरहै 
द्रख्त कौ रहनी पर 
पीले पत्तों की तरह 
न जाने कव 

हवा का ज्ञोका आए 
ओरनजानेकबवे 
हो जाएं शामिल 
दरख्त के नीचे पदे 
सूखे पत्तो के ठेरमे. 


अनवोले लोग 


लोग कुछ योलते नहीं 
एक नदी चष्ट जाती रै - सिरसे 
वै यते जति लोग 
लषरो के मनोरजन मे - 
पिदा देते ई अपने आपका 


रमे हो गया हिमपात 
उअधेरयेभीनजने क्यों 
दिखाई देते ह सितार उन्रै 


नेए-नषए्‌ लिकास म 
उभर आत ई ~ 

वटी पुराने चेर 
नजनिक्या~ लोग - 
उन्द पटचानते नं 


मजनेक्यो-वे 

समक्न पाते न 

दिशा बदलती दवाओं का रूख 
लटराने लगते रै - लोग 
सद.उनके अनुकूल 


लोग कुछ योलते नटी 
एक नदी वह जाती ह सिर से 
यहे चले जतत र - लोम 


त 


चिड्या क्री विजय 


मेरौ कल्पना के अमूर्तं वनम 
मही बह पाईहै 
एक तरल सुबह की ठंडक. 


विष भरी दोपहरियां 

काटते-कारते 

नजाने कव 

इतनी सतार से पक चुकी थी फसले,. 


रक्त सनी ्चोच वाते गिद्धोका 

जब हो गया थाकन्जा 

पीपलके हरे पेड़ पर - तव वे 
उजाडने लगे थे 

असहाय ओर निर्दोष परिन्दों के घोसले 
जिससे मौसम के रग-रगमें 

बढती हीजारहीथी 

सर्प-दंश कौ इनञ्चनाहट. 


इस बीच न जाने कब 

आसमान बदलने लगा 

घनघोर घटाओं में 

तडा तड्‌ चमकने लगी विजलियां 
कनफोड्‌ धमाकों के साथ. 
मैनिदेखा 

हवा के तेज ज्लोकों के साथ 

वह तना जिस पर बैठा था- 

वह भारी गिद्ध 
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चर्मयकर हौ गया धराधायी 

जय 

दीतोष्टो चती थी 

उसके पं्जो को पकड तव ~ 

पुरर से ठ्‌ घुकौ थी वह चिद्या. 
अव 


गुरते दिखाई देर ई 
पपत के ते ओर गिद्ध ~ मरथट से गोत 
भौर वह चिदिया - फुदक-फुदक कर इस टहनी से 


उस ट्टी पर 
मना गही है जोत कौ सुशियां. 


तत 


सत्यमेव जयते 


सत्य की यदि की जाती है उपेक्षातो 
चह विकृत बनकर आती है सामने 
तव बेहद कठिन हौ जाता है 

उसके समक्ष उपस्थित रहना 


सत्यमे न मृदुताहोती है 
ओर न मधुरता 

वह सदैव होती रै 
कड्वौ ओर कसैली 


वह न खूबसूरत होती टै 
न आभूषण - मंडित 

वह तो होती है हमेशा 
बदशक्ल ओर निपर-नग्न. 


विना आंखों के भी देखा जा सकता है उसको 
अनुभव किया जा सकता है 
दिल ओर दिमाग से. 


किन्तु उससे निपटने के लिये 
सदैव होती है - हमारी 
कमजोर इच्छा-शक्ति 
अपर्याप्त होती है साधना 
ओर अभावग्रस्त होती है 
हमारी क्षमता ओर प्रेरणा. 


वह कोई पत्थर नहीं जो 
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शुठ की रस्सीसे 
पिस-पिस जाए. 


सत्य को जरूरत नही 
ञ्चेस्वराकौ 

'चाहि किसौ भौ स्वरमे चोली जावे 
सत्यं हमेशा रहतो ई सत्य. 


ति 
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दशरथ क्रा कहना रै 


मत उकालो मेरी नगरी को 
गद बना-बना कर 
पालोमें्ंटीरेलाके 
कभी इस-पार - कभी उस पार 
रहने दो तटस्थ - इसे 
मध्यरेखा पर 

तुम्दे याद होगा 
मेरे मयदि पुरुषोत्तम रामने ~ 
त्याग दिया था राज-पाट 
एक इशारे पर तो 
कब मागा होगा उसने विद्वेष का एेसा भव्य मंदिर 
सरयू तट पर 


वह जिन्दा है चिरंतन आदर्शो मेँ 
गतिमान है संस्कारो मे 

मत बनाओ उसे बुत पत्थर का 
मत पोतो कालिख 

अग्नि परीक्षा से निखरे 

इस नगरी के चेहरे पर 

ेसान दहो कभी वनवास से 
लौटेजववो-तो 

पहचान न पाए इसे - ओर 
कहने ले - 

यह नहीं है 

मेरी अयोध्या 
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पांच - सालारेस 


पाच सालारेसके मैदान से 
लौट चुके ई 

करीय-करीय सभी घोट 
अपनी-अपनी घुडसालों को ~ 
कुछ जीत कर - कुछ टार कर. 


अयपूरी तरद 

थप च्ुको ई इन घोट कौ टप 
कुछ येहद थके हुए 

निरशाके सागरे द्वे 

आंसू यहारहे है 

सामने रखौ अनखाई घास पर - तो 


कुने 
ओढलियेरहै 
विजय कौ खुशी के मुलायम शाल. 


नये हस्तिनापुर कौ 
खामोश सडको पर 

मच चली ई 
अफर-तफरौ ओर ~ 
मकेन खींचने वाते 
पुदसाल के मालिक के 
चारो ओर 

वटठनेलगीदटै 

इन घोडौ कौ हिनटहिनाहट. 
इस मार - इस दौड को 
जीत पाये 
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अधिकांश नये घोडे. 


बुदियाए पुराने घोड़े 

अब - 

लौट कररेतमें 

मियारहे हैँ 

अपनी थकान 

दाव हारे हुए सटोरियो कौ तरह. 


घुड्‌ दौड़ के विशेष्‌ 

करर 

समीक्षा जीत-हार कौ 

लगतानथाकि- 

इस ठंडे अवेगमें 

टूट जायेगे इतने मजबूत किनारे. 
इससे पूर्व 
दिखाई नही देती थी 
-लहरों में इतनी उत्तेजना. 


बहरहाल 

अब वह समय नहीं रहा जो 
एक बार रेस जीतने के बाद 
पांच साल तक 

मुंह हौ न कर मैदान की तरफ 
उन्है हर बार 

होना पडेगा मुखातिब 

ओर संवारना पडेगा 

उसी धुड-दौड के मैदान को 
ताकि- 

वे जीत सरके ~ अगली रेस 
पांच साल के लिये. 
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लाल लाल फूल 


दादी कंडे थापते - थापते, 
याया गाय कौ सानी देते ~ देते, 
मा चृत्दे पर 

शरियं सेकते ~ सेकते, 
पलि नावूनमें 

पालिश्र काते-कतते 

ओर अरविन्द 
सीएटीकेट,आरणएटोरेर 
रटत ~रटते 

चलरहेये 

समये कौ अंगुलियां यामे. 


भजय 

अमलतास पर पतष्चड्‌ ठतर चुका था - 
समय को अंगुलियां 

चटकते हुए गुजत्ता देख र्था ~ 
पूरी तह क्र चुके ये पर्ण वृक्षां के 
अौर'उन पर खिल आए धे 
ताल-ताल फूल-अंगाते से 

तेव तक दादी ओर वायाकी 
अंगुलियां मुद्‌ चुकी थीं 

माकी रोरियां 

रहने लगी थीं अधकची 
पिसनुकेथे 

पलि के नाखून 


१.१ 


ओर अरविन्दने 
कंधे पर लटका लियाथा 
वस्ते का भारी वोञ्ल. 


इस मरि फिर 

अमलतास पर पतङ्ञर उत्तर कर चला गया 
ओरसमयभी 

अंगुलियां चटकाते - चटकाति. 

मै अडिग पर्यवेक्षक सा 

देखता रहा यह सव कुछ. 


धीरे धीरे निरंतर 

उडत रहा 

बदलते मौसम कारेण 

ओररमै 

अपने दादी/चाबा/पलिनि ओर चच्वे 
के साथ पकड़ समय की धुरीको 
रोकने लगा ~ 

पतञ्मर नहीं आया इस बार - 
किन्तु, छिलते रहे 

अमलतास के फुल 

लाल-लाल अंगो से. 


मर 


पकड से बाहर 


वर्तमान की सौदियां 
लटकी हुई र 
मेरी पकड से बाहर. 
रवड़ से बांध कर लटकाया गया पत्थर 
श्ूल-घूल आता है 
` कभी ऊपर कभी नच 
मेरे वर्तमान सा 
धर युहारने के चाद 
सडक बुहारतौ मेरी पत्त 
लगादेतीहैकचकादेर 
वही एक कोने मे 
मोहवाके श्लोकों मे 
बिखर जाता रै यह -कं 
मेरे वर्तमानसा 
उठा कर्‌ एक उम्मीद कौ साक 
पिरोने लगता हूं उसौ श्ञादूमे 
जहा से यह हुई थी कभी अलग 
रखते हए सुरक्षित 
मेरे वर्तमान को 
निरत उठने, वैठने ओर सोने से 
दील हुये पलंग कौ निवार को कस कर 
चढे लगता हूं ठस पर 
ऊंचाई पर्‌ लटक हुईं सीदी को 
पकड़ने को कोशिशमे 
एक हलके स्य से मुञ्चे 
होने लगता है महसूस कि मे पकड्‌ पाकंगा उस सीढी को - जो 
अभी भौ लटक हुई है 
मेव पकड़ से चाहर. 20 
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गीत जन्मा होगा तन 


पहला गीत जन्मा तव होगा 
जव आदिमानव ने किया होगा 
स्पर्श 
प्रकृति का 
तव जागी होगी सभ्यता 
नदीकीधारायन 
यही होगी 
कल-कल 
हवा ने कतरे होगे पंख 
ढलते सूरज के 
गीत जव उपजा होगा 
पापाणवनेहोगि 
आयुध 
घूमाहोगा 
धरती का पहला पहिया 
पत्थर की रगड़क से 
चमकी होगी चिनगारी 
जिज्ञासा की 
जला होगा मन तिनकों का 
गीत तव जन्मा होगा 
बादल गरजे होगे 
बिजली चमकौ होगी 
पानी बरसा होगा 
हर्पित हो, नाचा होगा मोर 
गीत तब निपजा होगा. 
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चौदह नवम्बर 


आज के अवारे में 

शासन द्वारा जारी किये गये 
यडै-यड विक्लापनौं कौ पठ कर 
जाग उठी होमौ ~ स्मृतियां 

चात्र दिवस कौ, 

उत्सवो फो एक खेप 

लेकर पटंचा होगा 

एक सरकारी लवाः 

छोटे-यदे सभी स्कूलों मे 

मुह फाद्‌-फा्‌ कर चिल्लाये होगे टिंढोरचौ 
धूप में तपाया रोगा चव्य को 
कतार मे सौधा खड़ा करके ठनको 
चरि रे अमरूद. 

किसने सोया रोगा 

फीस के अभावपें 

स्कृल से निकाले मये वच्यों का पुनर्वास 
इसी तर 

हवाई 

के कटाव को मांजते-मांजते 

चाय वालेके 

कांच के गिलासो को धोते-धोते 
स्कूटर ओर्‌ कारो पर 

कपड़ा मारते-मारते 
मिनियसोंरिम्पुओं के 

'पायदानो पर लटकते-लरकते 
मुरफे ओर तमाप कौ चुरिया 
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फांकते-फांकते 

ओर 

ठस्ताद को वीडियां जलाकर 
पकड्ति-पकड़ते 

कव गुजर गया होगा 

उनका बचपन 

आओौर कय चढ गये होगे वे जवानी की छत प्र 
विना चदे हौ- 

चचपन्‌ कौ सीदियां 

सोचरहादं र्म 

एक यच्चा - जो 

स्कूली फाटकों के सीखचोँ से 

येच रहा है लेमनचूस 

स्कूल के अन्दर वाले बच्चो को 

क्या वह भी कभी 

यैठ पयेगा 

उन स्कूलों कौ फटी टाट पषटियो पर 
कदाचित्‌ दंढते-दूदते 

इसी तरह के अनेक 

सवालों का माकूल जवाव ~ 

यूं ही गुजर जायेगा 

एक ओर निटल्ला बरस 

ओर अगले बरस 

आजहीकेदिन 

शासन द्वारा फिर जारी कर दिया जायगा 
बाल दिवस का एक पूण्पेजी विज्ञापन 
अखनाये मे. 
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